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त्यनारायण की कथा `...» | 


| 
दइ च।प।इ । ५ 
इसम दोदा,. चोपाई, भजन, सञ्जल दादरे. आदि दार- 
सोनियस एर अति उत्तम गनि योग्य हैं | सूल्य -॥ दै । 


आ उज्जन-क्षत्र यात्रा 


इस किताब म जितने भाचान द्घताओं के सादर व 
स्थान उञ्जेन तत्र म धे [जनक कि नाम च पता .भी अधिकांश | 
चुष्य नही जानते उनके नाम पत;ख दित अर उनक: महात्म 

झोर'क्तिप्रा, अष्टक नको वहुंत पुरान अ्रन्था रू खोजकर 


खरल दनदा सादा म लखा ष । सूर्य कचल चार आन |) ६ 


बक 


a 
शी रासानन्द. शजनधाला 
| प्रिय पाठकगर्ण! आब तक भजना की जितनी पुरुतके 
ei छुपी हैं उन .सबसेश चढ़कर यदद पुस्तक रची गई दे । इल 
50 पुस्तक में राजल उमरी, दोरी, भजन, नाटक के गायन, खा- 











॥. महाड, प्रभाती, अपद्‌, तिरल!ना, जोगिया, 'कहरवा, दादरा, 
| दाब्ह आदि एख उपदुशज्षनक रच गये इं क प्रत्यक मंजुष्य 
४ का पढ़ते दी ऊह्मानन्द प्राप्त होता है। अंब दसरा आवत म 
| आंत उत्त नइ नइ तज के ओर सी भजन थढ़ाये गये हं। 
„इसर का आधक प्रशाला घया लिख। इसका शुर, इसक पढ्न 
दा ख़ ्आापकष वाद्त. होगा | यह पुस्तक देडुंबई के उत्तम 
इप म पाकर साइज़ (,छाटो जर्द.) म. छेके + इसको ! 
जिद, भी बाठेया वजवाई गई दें | मूल्य प्रति पुस्तक |) . | 
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न्न | 


भूमिका । 


प्रिय पाउकगेण ! इस अवंतिका छेत्र। 'सिहस्थंका साग 
वशाख शुक्ल पूणमा सवत १९७८ का सहायोग"दे | 
समय स्नान दान यहां पर करन से अवश्यहों अन्तर सुस आ्योर 
-माक्षक धात होती हे इसभ संदेह नहों इसमें जितना (सिंहस्थ? - 
महात्म ) का फळ लिखा है वह सब्र शाखा के प्रमाण से लिख! fs 
३ इसालय सवे सजनां को शद्धा और अक्ति पूर्वक इस संभ | 
स्नान और दानकर अवश्य अपने जीवन को सफल करना, |! 
चाइस कया[क एसा मकरा ।फर मलना अत्यन्तहा दळ iF 
इसके (लय स्त्य शिवडी महाराजेन पावतीजी स कहा हे कि- !: 
\ 


>= > aime 7 3३ 
SG ane EH i ventas 
» 


«०-५ ~ 
~ 


छुशस्थत्दा भहा यायिनां स्थान दुस भस्‌ । 





भाथतरधचळ पत्त लइ जाव ऽअ्चम रविः ॥ | 
तुज्ाराशा।नशानाथ स्वात्युडु पू शा तेथे १ | 
- >पत।पात्ततु सभात चन्द्र बासर सयुत ॥ | 
` अथ-कुशस्थछी नाम अवतिका महानत्र है जो. योगी हे! 
ड भर्थान € वशाख शुक्लपक्ष क ।वपे [संहषा.शेपर शुद्ध डा | 
अर्‌. मप राशि पर सूर्य :आव, तुला. राशि पर चन्द्र आंच, ` 
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एत दक्ष महायांगाःस्नान पाक फळ मदा: |. 
मेरु भंदर दानानि कोट दान सहस्रशः ॥ 
pr ~ Ne ०.6२ च भु र 
तरफलसमबाप्नःतिस्नात्ः[सह गत शरा । 
च ~ ^ ९_ ५ चरि > ७ 
शिपाम,क्षप्रद हू पावो था नां चशि राम! णः ॥ 
यह दस महायोग हं जो स्नानके विपय में मुक्तिरप फल 
देने वाळ हँ-जो मरु सुवर्ण का और मंदराचल सर्राीख दान और 
कोटि दान हज़ारों दान इन के करन से जो फड प्राप्त दोता हे 
सा ।हस्थ गुरुपर 'कुपाम्नान सं फल हाता द यदद क्षिपापच् 
दन चाळी हे ओर सज तीर्थो भें शिरःगणि 
भूः NSS Sn IRN 
जक दलाफच ब्रह्मज्ञाकतथेरच । 
थोः तू ज्ञान तायं ददःन।मषिदु् भभू ॥ 
शिपापर्यास्वना चेच धतानां मनत दाया । 
पञ्चश्च मुक्त संता सुंदरं तीय संयुतय || 
भूलोक्मे दुवलाऊ में और ब्रह्मतोकमें मती क्षिपा नी 
फ।'ज। जळ हे सा दुनभ है । प्रिप्रा गदी जा हे सा प्रता को 
माइ दन बाली छै । ग्र पिश चमुक्त नामे तीर्थ जो है सो 
अंति सुंदर हे यहां पर पूर्णिमा को स्नान कर$ अवश्य अरभ्प | 


"|| हाम उठाइयग। ! | 
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क्योक्रि-तुया न होप देव ऋ पे वाणी । 


| क > 3 च्छ 
इसी कारण तमाम भारतवप > बड़े २ "रमा ओर 


सञ्जन लोग इस प्मय गे आग स्मार छा दशन काळाभ 
` लकर सना जन्म सफल करत हूँ , और गमंत महाराजा 


सुथवत य. मदर ग न २१४ न शा छन, पनी घनस 
सन्त फ। लवः "कफ SIRT १११ जने च 


र = ७ वर न च 2०6 पूः ब् ० = 
पूथक रहते हैँ और जितके र,उ्यम भज! सुख पूर्वक आदर संताप. 
जनक रहकर रुदा आपका गुण गान करताहे इसाळिय परमात्मा 


स प्रथना हे ।क हमारे महाराजा को श्रीमान्‌ युवराज सदित 


चिर यु. ग्वख ओर आपके सूर्य चःद्रः तक, अटल राज्य रहे और 
अचे मजावर्व का अपक चरणा क* ले। भ अटल भक्ति रहे और 
सन्तो के अर्शवाद से सवदा श्रीमन्‌ का कल्यःण होब | 


॥ दोडा ॥ 


यही विनय गडाफाल से, जदराझ शशि अरु सूर । 
अंथुत मः्धत्रराबभी, अढळ रहें भरपूर ॥ 


बिनीति-आनन्दीलाल 
` घुक्सळर उज्जन। 
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घन्पह पुण परापकारा , 
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! Ce Hd | 
| अथ क्षिप्राष्टक-हरी गीत छन्द । | 

ee | 
f जय जयति चिमे एन्य दायनि, सकल कलुष विनाशंनी । ||. 


TR TTY 


। सबत सुलभ फल चार पूरण, हृदय ज्ञान प्रकाशना ॥१॥ ॥| 
. ऋषि सख छुने ्रिम गणन, तट उभय सव्य सुद्दावनस्‌। ||| 
निपल सलिल अघइर अंभिय, तव नाम पावन पाबनम्‌॥२॥ || 
भवरोग पीड़ित जंतु हित, तब नीर सुंदर भष जम्‌ । || 
सेवत सकल सुर असुर नर; सनकादि नारद शिव अजम्‌॥३॥ || 
अदि लागि शुनिजन करत जपतप, ध्यान कषहुन आवहो । || 
साइ शशु सचंत तब सख्िळ, यश तब अहनिषि गाबही।४॥ | 
हृमात घरि त्रे रूप अर, त्रे नाम से इरती अमम्‌ । | 
मंदाकिनि क्षित्री प्रभावात, जयति बन्दे मातरस्‌॥ ५॥ | 
कल्लोळ बारिहिछोल निरखत, होत अति सुखमा परस्‌ । || 
भर झर सुनत रब इरत मन, जय जयति बन्दे मातरस्‌॥६।||| 
वे धन्य नर मंञ्ञत मधुर, जळ पिवत मनइषिंत परस्‌ । 
| 

| 

| 

| 
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सो ळइत मुक्ती अछत तन, जय जयति वन्दे मातरम्‌ ।]७॥ 
हे मात तब महिमा कहत, थि सइख फण पावत थमम्‌ । 
:सो कहिसक किंमेदास किंकर, जयति बम्द पातरम्रू ॥८॥ 


? .* 


Ss » 
| | 
>, 
Ls i = = 
०८८८-७०-०० Tp OH PORE PESO Fa 





|) 


Se A PR PS 
» 


| 
» 
/५ (9४८ ७८८८३22022. ०००८००००१2... 


ब. ९ 
हु पक, 





4 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotfi - 


| श्री गणेशायनमः | 
| अथ सिंहस्थ महात्मप्रारंभ 


एक समय जगत जननां शा पावता 


ह ५ 


जी. ने श्री विश्वनाथ, विश्वंभर श्री शिवजी 
को आति झानन्द प्रफुल्ल चित्त, एकान्त स्थल 
श्री रम्य शिखरे केलाश पर विराजमान देखे 
तब अति नग्न भाव से युगल कर कमले 
को संपुटकर सम्पूण संसारी जीवों के 
कस्याणाथ सती प्रश्न करती अडू 
आं पावेतीजीबाळा के ह 3“कारंरवर ! 
इस. महा घोर ससार सागर से पार होने के 
लिये मनुष्य को क्या कमंकरना चाहिये! 
ओर संसारी जीवों का उद्धार किस प्रकार 
|| हो सक्ता हे ? अथात्‌ इनको उत्तीण ओर | 
|| कल्याण दायक, कोनसा तीथ किस भूमि 
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. | न ज! मख्यन्तीथ आर प्रधान सज स्थापत 


पर है और कोनस पर्वे पर किस समय स्नान | 
दान आदि कमे करने से मनुष्य सुखी होते | 
| ६। सो है अनंघ ! इस दासी को निज 
रणो की किंकरी जानकर आदर पूवक | 
आप कोहूपं ! | 
भगवाच शंकर बोले किं हे देवी! 
तुमका अनेकानेक धन्यवाद देता हूं । 
. तुमने संसारी जीवों के उपकाराथ ओर उ 
के कल्याणार्थ बहुत ही अच्छी वारता पूर्छ 
ह [जम क सुनन स्न्‌ मनुष्य परम पावत्नर पद्‌ | 
को अथःत मोक्ष पदको पाता है, सोभ ॥ 
| कहता हूं, तुभ मन लगाकर. श्रंबरण करो, 
इं सुपुखी | यद्यपि करक सतत्र कम प्रधान 
|| गिना गया है, तथापि जो इस संसार 
मनुष्या का उद्धार करने के लिय परमात्मा 


कः . ~ = १ 24 


ग 


कंथ. ६, उनको उपरी. तरह से मञझ्चष्यां को 


[अपन उपयोग में लाना चाहिये, जो सुर्य 
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थ, ओर प्रधान क्षेत्र किस सूमी पर हे, 
और कोन से पे पर किस अकार दानादि 
कमको करने से मनुष्य मुक्ती को पासक्त ईसी 
में कहता हूँ, १ अयोध्या, २ मथुरा, ३ हरिद्वार, 
४ काशी, ५ काच्त्री, ६ अवंतिका, झार ७ 
सप्तमी द्वारावती है। सो हे प्रिये ! इस पृथ 
पर यह सातपुरी. परम पवित पाप नाशक 
ओर भुरी झुक्ती की देने वाली हें इन 
एरिया के बीच में जो अबतक नामक 
पुरीहे, वो केसी कि महाकाल बनकर के 
भित विप्रा गंगाके किनार पर वसी हुई ऋद्धी 
सिद्धी स सम्पन्न, राजप, अह्मऋषा 
करके सेव्य मान, तिस पुरी साकर. जो 
ग़नुष्य स्नान, दान तरपण द्यादे कम का 
करते हैं उनको यह पुरी तत्काल फूल दायन। 
ती हें इस प्रकार ।शावजा केचच न सुनकर 
पादेती बोली कि हे दीनवन्छु ! हे पाण 
॥॥ श्वर | थी मुखस सत्र ताथ। के उपमा सुन 
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5 को अत्यानंद प्राप्त हुआ, इसलिये 
[र प्राथना करती हूँ [कि किस पर्व पर 
स पुरी में स्नान दान तपण भजन पूजा 











उ? 5% 


(4 


| झाहि कम को करना चाहिये सो हे प्रभु ! 
॥ छुपा करके हमारे प्रति कहो । 
महादेवजी बोले कि हे सती! सुनो 
सह राशी गुरु आंता हे, २मेष राशी पर 
सूय, ३-तुला राशी पर चन्द्र, ४-स्वाती नक्षत्र 
॥ का योग, सिद्धी योग, ६वेसाख मास, . 
७शुक्लपतक्ष, =-पूर्णिमा तिथी, ६-३यीत्ता पात 
आर सोमवार का दिन ऐसे यह दस महा- 
योग ह । हे प्रिया! जब इन दस महायोगोंकी 
एक सन्धी दोतीहे, तब इस झवंतिकापुरी में 
सम्पूण तीथ आकर एकत्रित होजातेहे और 
अस्रतमइ धारा सं [चिप्रा बहने लगती हे उस 
| समय मंहान पापकारी जीवभी जो क्षिप्रा भे 
स्नान दान करताहे वो सम्पूर्ण पापोंसे छूट 
_ ॥_ फेर परमपदका पाता ह ओर जिप्कक्त ये 
nnd 


a 
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दस महायांग इकइ हात हैं उस वक्त आकाश 
मागं स एक अमृत से भरां हुंडा कलश इंस 
क्षप्रा जल म शिरता हे। जिस स सम्पण 
[चग्रा जल अशत मय होजाता हे। भें्सत्य 
. करक कहता हूं के उस महायोग की संधी 
म जा मनुष्य स्नान दान करता हे, वो सर्व 
कमा से होन होकर भी मेरे परम पवित्र धाम 
कामास हाताइई। इस प्रकार शिवजी के वचन 
सुनकर आर आत आनादेत होकर प्रसन्न 
वदना अ पावतो बोला के, हें भगवन ! 
मन सम्पूण ऋषा महात्मा लोगों के सुख से 
सुना है के इस प्रथ्वी पर सर्वे तीथों से बड़ी 
काशा ह । आर जो मनुष्य काशापुरी में 
जाक मरता हं वा ससार के आवागमन 
स छूट जाताह। सो ठोक, किन्तु आज मेंने 
| श्रामुख सं अवतकांपुरी का महात्म सर्वे 
तीथों से. बड़ा सुनकर मन में अनेकानेक | 
| शाकाए उत्पन्न हाताह.ह नाथ एसा कानसी || 
ह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by,eGangotri 


( १० 

























. | वस्तु इस भूमी में गुस रूप सेः रंहती है कि 
-॥ जिस से यह .अवंतिकापुरी काशी आदे 
` पुरियोँ से अधिक श्रेष्ट ओर सुक्तदायनी 
आफ्ने फ़रमाया है! सो हे प्रभु वह गुप्त भेद 
सब में सुनना चाहती हूं कृपाकर कहो । 
: _ भगवान शंकर बोले कि हे देवी ! तुम 
को एक बार नहीं अनेक बार धन्यवांद 
हे. तुमको काई तरह को शका नहा हाती 
तुम सब बातें. से जानकार होती भी जो 
मेरे से प्रश्न किया हे, वो केवल संसारी. जीवों 
के उद्धार के'लिये किया है. कि जिसके सुनने 
से मनुष्य सुखी होकर अन्त समय मुक्ती को 
प्राप्त होता है । सो कहताहूं सुनो जेसे संपूर्ण . 
पृथ्वीमे एक भारतखण्डको भूमी सात पुरियों 
के होने से पवित्र गिनी जाती है. वेसे ही इन 
सात पुरियों में एक अवंतिका पुरी पांच 
सिद्ध पीठ के संमिलित होने से परम पवित्र : 
गिना जाती हे. ओर पांच सिद्ध पीठ के नाम | 
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ये हे: १ श्मशान, २. ऊषर, ३ बन, ४ क्षेत्र, 
ओर.५ पीठ इन पांच तत्वों का. संयोग इप्ती 
तत्र में हुआ है, ओर में. नहां। इसलिये हे 
वरानने यह अवंतिकापुरी युक्ती, मुक्ती की 
दाता ओर सव पुरियों में श्रष्ठ मिनी जाती 
हे । अतएव रात झोर दिन. आनंद मन से 
में भी इक पवित्र अवंतिका पुरी में महाकाल 
नाम से सदा निवास करता. हूं। क्योंकि यह : 
मेरेको असन्त प्रिय हे। अब यह जो मेरे 
बनके निकट सवे नदियों में श्रे, निमल जल 
करके सुशोभित, श्री क्षिप्रा गंगा आनंद 
के हिलोरे देती. हई बह रही हे । इसमें जो 
मनुष्य स्नान करता है, उसको कभी पाप 
कमे नहीं सताता । 
| श्री केलाशपति बोले कि हे सुवदने ! 
कुझा, बावड़ी ओर तालाबों ("विशेष नदि 


||| याँ में, आर सामान्य नदियों से अधिक नः 
|| बदा, गोदावरी ओर भागीरथी भें, किन्तु ' 


5 ¬ कक = च ¬ ॐ कयाः 
= पा याया या उक पायक पाक = ५ ` कः ऊक ~ = का ~ कक नक तक आ 


बढ आर = 
| >: | र 
` क 
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भागारथा.गगा से भी सहख गुणा झांधक 
| फल इस क्षप्रा गगा ग स्नान करने से मिर | 
लता है. जब के [सह राशा पर गुरु आता ह। 


3) RN ON ७ 


:पावेती बाला के हंजगश ! इस किप्ना | 
गंगा में स्नान करके मनुंष्य किस २ प्रकार | 
के पापों से छूटते हैं। . 
भगवान शंकर बोले कि हे देवी ? 
पाप सहस अश्वमेध यज्ञ करने ओर लक्ष | 
भार स्वण के दान करने से भी नहीं छूटता | 
वो पाप प्रा जल स्पश से जळकर भस्म | 
|| होजाता हे” हे सुलोचने ! संसार में अनेक | 
|| प्रकारे के पाप होते हैं. जेसे गोवध, विप्रवध, 
|| कुलक्षय, ख्रावध, बालकवध, जातीवध, मा- 
त्रवघ, पित्रवध, यरूवध, आचायवध, नपवध- ` 
आमायवध, भगनीवध, आदि ओर भी जो 
॥ अनक प्रकार को हत्या करके जा पाप होते 


। 
॥ 
हैँ, वे पाप इस अवंतिका धाम के स्पश ओर । 


प्रा तटपर स्नान, दान हेमाद्री आदि के | 
RR sn FR डज FITTEST 
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| _ ने सें भस्म होजाते हैं। हे प्राणवछभे और 


सुना मांसाहारी, शराबी, नीचों के घरका 
भोजन करने वाला, वृषली सेवी, उच्छिष्ट- 
भाजी, संतान को बेचनेवाला, चोर, जुआरी, 
पर खरी गामी, परनिन्दाकारी, परधन हारी; 
मनसा पापी, आंदि अनेक तरहके पाप इंस मेरी 
अवातिकापुरी के दशन मात्रसे छूटजति इं। | 
ह सुलांचने म तुमको एक आत अनु 
पम उदाहरण कहता हूं सुनों कृतयुग में, एक 
नेमी नाम का सूयवेशी राजा श्री अयोध्या 


पुरीका राज करता था- उसने राजमद से 
अधा होकर ब्राह्मणों को कष्ट दिया । एकदिन 


राजाने किसी अपराध के कारण सुदेव नाम 
के ब्राह्मण को अपने तीखे बाणां से घायल 
किया ओर उस तड़फते हुए ब्राह्मणं को वहीं 
जंगल में छोड़कर राजा अपने घरको चला 
गया दे प्राण प्रिया ! वह आहण बड़ा तपो- 
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[ था उसने राजा से अपमानित होने क | 
कारण राजा को श्राप दिया ओर अपने कषण-| 
भगुर शरीर को छोड़कर वेकुण्ठ को चला | 
गया,। हे देवी. विप्रवध पाप से ओर तपो | 
धारी जाह्मण के श्राप से राजा की देह चांडाल | 
के सहर हाकर काली पड़गईं- जब सवेरा | 
हुआ तब राजाने अपनी देह बिगड़ी हुई देख || 
कर बहुतसा विलाप किया. ओर मूद्धित हो- 
केर अमीन पर गिरपड़ा, बहुत रोया और 
विरलाया भी जब रानीने राजा को भिन्न रूप 
स देखा, तबं मंत्री और स भसदों को सूचना 
दद के यह मेरा पती नहीं हे। इस प्रकार 
| धना क समाचार मिलते ही राज 'कर्मचारी 
भागान राजा को राजसे अलग करादिया 
जिससे नेमी राजा असन्त अधीर होकर || 
जगछा थोर पहाड़ोंमें घूमने लगा. जब भक 
| अर प्यास के मारे राजा किंसी मनुष्य के पास 
. जा ताः तब वे लोग राजा से घृणां करते, ओर 
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छिः कर पास न आने देते थे. राजाने 

सार संसार में जितने तीथथे सब किये ओर 
गंगा आदि सब नदियों में स्नान दानादि कम 
को करता फिरा किन्तु हे.प्रिया ! उसंक महा 

विप्र वध श्राप को कोई भी नहीं मिरा सका 
|| अतएव तब तो राजा. अयन्त दुखी होकर | 
॥ एक बड़े ऊंच परवत के शिखर पर चढ़कर 
विचार करने लगा कि यहां से गिरकर मर 
जाना अच्छा है एमा कहके ज्योंहीं गिरने 
लगा त्याही एक सत्यु जि्यावनी आवाज 
आइक ऐ राआ ! मंरना नहीं. मेरी बात 
को सुनों। यहां से कुछ थोड़ी दूर पर एक 
॥ अवंतिका नाम को पुरी है. तहां क्षिप्रा नाम 
|| की गंगा निभल जलसे बहरही हे ओर महा 
काळ बनकरके सुशोभित हे. सो हे राजा तू. 
वही जाकर उस अवंतिकाएरी का दर्शन कर 
आर ज्षिप्रा गंगामे स्नान कर महाकाल.बन 
230000 प शरणले जिसते तेरा सवे पाप दूर होकर 
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उत्तम गति को प्राप्त होगा । | 

इस प्रकार आते मनाहर देवबाणी कां || 
सुनकर नेमी राजा तुरत उस पवंत से उतर 
कर अवातेकापुश को चला आया । इ दवी! 
उस समय बेसाख मास, पूणिमा तिथि, और 
सोमवार का दिन था । ओर सब उत्तम योग 
उपस्थित थे उसमें झाकर राजाने स्नान दान 
पूजा आदि कम कों किया । जिससे राजा 
सर्वे पापों से छूटंकर दिव्य रूप होगया । 
गन्धववत्‌ सुन्दर शरीर सूर्य के समान चम- 
कने लगा । ओर अत्यानंद में मगन होता 
हुआ अपने घर अयोध्याएुरी को चलागया । 
_ भगवान शिवजी बाल [के हे गिरज ! 
एसी मेरी उत्तम अवातिकापुरी का जो मनुष्य 
नित्य दशन करता है वो कभी दुःख नहीं 
भागता । इस प्रकार शिव वाक्यः सुनकर 
पारवता बाली [क हे भगवन ! इस नेमा 
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| के स्नान से किस र ने मुंक्ती पाई हे सो हैं 


se 


कृपातिन्थु मेरी सुनने की इच्छा हे सो इस |. 


दाता पर दया करके वा सब सुनाइये । 





महादव बोले क-हे उमा ! और कथा | 
+हताहू ठुम मन लगाय श्रवण करो. पंचा- | 
ले देश में एक [हिरण्यक नामका राज पुत्र 


पड़ा रूपवान आर एूकलाता होने से अपने | 
पता का प्राणाधार था इलालय हिरण्यक || : 


बड लालन पालन क साथ परवरिश 


हुआ. कन्तु सवाय लाड़ प्यार के हिरण्यक | 


के कार धाभक शिक्षा नहीं मिली. अत 


एवं उसका परिणाम यह हुआ कि हिरण्यक 
व्यभिचारी होकर वेश्याओं के प्रेम जाल में | 
|| 'फँप गया. और तन ब धन का बित्राश | 
करन: लगा. जब यह हाल राजा को मालूम ' | 
हुआ तंब रांजा ने अपने पुत्र हिरण्यक को | 
अनेकं प्रकार से समझाया, और अपनी |. 


| 
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वृद्धावस्था का हवाला दिया. परन्तु मूख 
हिरण्यक ने: एक भी न मानी. तष लाचार 
॥ होकर राजा चुप होगया ओर रानीके कहने 
| से फिर राजा ने अपने पुत्र को इस कुकम 
| से बळ पूवक रोकना चाहा. अखीर परिणाम | 
| यह -हुआ कि दुष्ट हिरण्यक ने कुझुला- | 
| कर और क्रोध में आकर अपने वृद्ध पिता | 
. ॥ को मार डांला. फेर अपने नाम को दुहाई | 

| फिराकर राजगादीपर बेठगया ओर राजका | 
| अधिकारी हुआ, पहिले का जो धन खक्षाने | 
, || में जमा था वो सब नाच तमाशे ओर व्य- | 

| सनों में'उड़ा दिया. फिर निषेन होकर अ: | 
| न्याय द्वारा प्रजा लोगो. से. घन इरण करने | 
|| लगा. हे देवी? एक दिन का.जिकर हे कि, | 
| दुष्ट हिरण्यक बहुत सी वेश्याओं को. संग. | 
|| लेकर बन-में बन बिहार: कर- रहा. था. कि 


` | इतनेः- मेः जलती :बलती. प्रजाओं का: एक | 
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हि वहा आनिकला ओर हिरण्यक तथा 
पेश्याओं को मारके उसी जगल में फेक 
दिया. तब तो गिड़ थोर कोए उनका मांस 
खाने के लिये सहसरों इकडे होगये और 
' एक दूसरे से लड़ २ कर मांस खाने लगे | 
एक गृद्ध एक छोटी सी मांस की गुठळी, को 
जकर उड़ा. और उड़ता हुआ अवातिकापुरी |. 
| के नजदीक आया आतिही उस गृद्ध के मुख 
स वह मांस का . टुकड़ा छूटकर क्षिप्रा गगा | 
में गिरपड़ा ता ।गेरतेही क्षिप्रा जल स्पशे || 
से वह दिव्यरूप होगया । ओर शिप्रागंगा की 
। स्तात करक सीधा स्वगलोक को चलागया। 


भगवान रुद्र बोले कि हे पाती ! जिस 
। प्रकार इस जगत में यह अवंतिका और | 
| सिंहस्थ महात्म विख्यात हुआ हे, ओर दा... |. 
| दश वष पर ऋषी महात्माओ का सम्मेलन || 
| हाता ह सी में तुमसे कहता इं सुनो ` 
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' अथः-एंक समय चागाराज शी चा 
| परोपकार की इच्छा करके नाना प्रकार 
के लोकों भे भूमते हुए झषीलीक अथात | 
आये देश में आति भये, परम पवित्र इस | 
भरतलण्ड की भूमि तिसके मध्य नेमि सा- 
रण्य जहाँ बड़े २ ऋषियों. को मन भूवर | 
हमेशा गूंज रहता है, तहां आय, तब भयु | 
वशिष्ट, चंवन, गोतम, मेधातिथी, देवल, 
और पराशर, व्यास आदि जो ऋषि महष! 
तपोधन श्री नारद जी को देखते हो उठ- 
कर-खड़े होंगये ओर सबोने नारदजी का 
स्वागत किया, पुष्पांजली द्वारा पय अघ 
देकर नारद भगवान की पूजा की, ।तेसके 
| बाद बड़ नग्नं भाव से ऋषी-छाग नारदजी 


2७ 


| से पूछने लगे। ` . `` कजी. 
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_ अचा आ को र 


कस्माद त्रा गता बहन्‌ ॥ 
| केषु स्थाने षु गम्यते ॥ २॥ | 
अथः-ह मृह्यस्‌ ! आप का आगमन कि- 
| धर से हुआ हे ओर अब आप किधर को 
॥ जाने की इच्छा करते हैं ऐसा सुनकर भग 
|| वान नारद बाले कि हे ऋषियो ! में अनेक 
॥ देशां ओर तीर्थो में घूमता हुआ यहां आया 
|| ह ओर अब में वहां जाने को इच्छा करता 
॥ हे जा सम्पूण तीर्था मं शिरोमणि हे, तब 
॥ ऋषा बाल क इं प्रभु ! उस तोथ का नाम 
: | क्या है सो कहो 
तेषाम वन्तिका नाम । 
शुभं क्षेत्र महा फलम्‌ ॥ ३ ॥ 
| - अथे-उस शुभ चत्र का नाम अवृतिका 
| हे ओर वह महा फल के देने वाली हे च्षि- 
| प्रा नदी के तीर पर एक योजन प्रमाणं कर्‌ 


के ओर: महाकाल बन से सुशोभित: तथा 
र 


|, 


| 
१ 


ी a - ड 
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I 

सिद्ध ओर गन्धव करके सेंग्य मान हे, हे/ 

ऋषाश्वरा ! जब सिंहृ राशे पर शुरु आता 
इ आर मेष राशि पर सूर्य आता हे तब 
यह: पुरा एक दम असत बरसाने लगती हे 
क्या आप संब भी चलने की इच्छा करतेहे 

याद एसा विचार होतो शाप्रता कीजिये, | 
॥ भ्याक्‌ फिर विलंब होजायगा, इस प्रकार 

नारद जो के वचन सुनकर, सम्पूर्ण ऋषी | 
छाग नारदजी के साथ अंवंतिकापुरी को | 
वलः बस. आर आनन्द से पहुंच जाते भये। | 
स्नात्वा क्षिप्रा नदी तोये । | 

सुक्त स्थान सुपा गताः ॥ | 

विना श्रमं महालामं । | 

धन्या धन्या हात जबच्‌ ॥ | 

| 

| 

| 

















अथ-तंब तां असृतमयी च्तिप्रा जी के | 
॥ अल से स्नान कर सवे ऋषी नारदजी की 
अगे भीर बोलके हे झु! स्तुति करने लगे ओर बोले [कै = ॐ करने लगे ओर बोले के हे प्रभु! | 


TOIT MT. 
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जो फल अनेकों तीर्थे करने से तही मिलता 
वो फल. बिना:पारश्रम के हम सबको आपने 
प्राप्त कराया, इसालेये आपको अनेकबार 
धन्यवादहे। ... . 

धन्या स्तेजंः तवोः येवै । 
सेबते चत्र सतमस्‌ ॥ ४॥ 
अथः-ओर उन लोगों को भी हम धन्य- 
वाद देते हैं, के जो सदा इस अवंतिका चेत्र 
का सेवन करते हं इतना कहकर सव-ऋषी 
लोग अपने २ धाम को चले गये और ना- 
रद्जीभी इरीयुण गाते वीणा बजातेहुए ब्रहम- 
लोकको जाते भये।हे वरानने इस मेरीअवंतिका- 
पुरी का महात्म बहुत बड़ा हे. इसको कहके 
| किसीने भी पार नहीं पाया हे सो अब में 
|| भी इस कथा को यही समाप्त. करता हूं ॥ 
| -आंशान्तिः! . शान्तिः! - शान्तिः!!! || ` 





) 5+ _ सुध ' i wi (3 
द क RPP TT ४६९ 
5 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digttized by eGangotri 


(२४ ) 














' (सत्यम्रवसदाजयति ) . 


hn 


सवं मनुष्यों के ध्यान देने योग्य बात । 


| 
| 
| 
| 
BT प 
. आजकल. हमारे भारतवर्ष भें डुब्यसनो फा व्योहार 
| अधिक होनले हमलोग बचपन सही कुसंगांत क कारण ब्रह्म - 
| चय स नष्ट भ्र दा ताक़त यद्या ओर. युद स हीन होगये 
| इस कारण प्रत्यक्ष घरमे पक न एक रोयप्रंस्त हमशाही रहता 
| है ऐसा समय देखकर बहुतसर विज्ञापन दाताने कूड सञ्च | 
नोटिस दवाइयांके देकर लोगोंकों उगनाही. अपना कर्तव्य | 
समभा दे ल।केन ऐसे धोकबाज़ों के लिये विश्वासघातसे बढ 
| 
| 





' |. कर काइ पाप नहा हं आजकल इतन झोषधघालय साग्तवष 
म. हैं लंकन पूण: गुणकारी ओषाधयां बहुत कम प!इंजाठी ४ 
| क्याक'एकता झषधालयके भाल्तिक सबसे ज्यादद झपना 

“फ़ायदा करन क लय दचाइयां क्रीमती प्रयाग में नहीं. लात 
दुसर सस्ता दवाका शांघ्र प्रचार होनेके कारण असली दवा- 
आम (:स्प्र८थ ) एक फक्रस्मकी शागाच को संखाक्र उसका 
असला असर बडुतहा कम करदत हू फ्याक कम क्लीमत में 
बाढूया दवाएं तयार नहा हासकर्त। । हमारे पस्तकालय में 
दव।इया के सकड़ा आडर आतद इली कारण मेने भद्दात्माओं 
की कृपा स कई सालका परीक्षा क बाद [इमालय छी उन 
| चमत्कारिक जड़ी बूरा ओर उत्तम औषधियों का अळुभ्च | 
. किंयाहे ज़िनके सघन से तुस्तंही आशम होकर ण ला पारध क्ष 
शरार आरोग्य, नमल, कोतिमय और पुष्ट रहसाहे इसकी 
प्रशा करना फजूल ह सिफ फ्कहा देफाक शाजमान सर 
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जा खकडा रपये खच करने परभा आप इासिल नहीं कर- 
सफ #सतभा सवसाधारण क लय जहांतक दोसका है 
बहुत कम रफखा गइह क्याफे इसे कम कीमत मं अस ळी | 
दळाइया तयार नह हॉसक्ता आज .तीख साल ल यह पुस्त- 
कालय आपका सवा झरर दा छुं यहाएर सत्य अ्रसत्यका जला || * 


'एत्रोहारहै हिंदुस्तान म किसाल छिपा नहीं दे हमार निराश 
दश भाई इन शुणदायक. डोपाधियाका झचश्य. एकदफ आज 
माकर लाभ उठाव। 


4 के वकाः | 


इसक सवन करने से चु 

इतनी बठ़्जाती हे कि महोना का 
सबक़ घटा मयाद्‌ कर बंडा २ 
कॉटन. विद्या ओर ऋलाओं का 
थाड़ ही समय मे प्राकर हजारा . 
रूपय वुद्धि के प्रताप-स सहज हा 
सें पेदा कर अपला विता और 
नाम. यशका डका थाड हा समय 
म ससार भर म वजा सकत इ 
इन असूत्य धूटियांका सेवन झार : 

शासा हमशा खं बड़ २ विक्कान 
मुक्तककठले करत आरहे हं प्रत्येक 
चद्यथा व्यापारया, बकाल अर 
कलाकाशल आदि - विद्या और 
अक़ल स काम लने वाला को अवश्य डी एक दळा संचन 
| करना चाद्यं मूल्य मात्र ३० दिनक लिये १६ हे डाक सच्च ।-) 
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> सयमवंसदाजया 





























आषाधया 


नोचे लिखी असूल्य औषधियों स हञ्ञारों इमारे निराश 
'भाइयो को अत्यन्त दी लाभ हुआ दे अधिक प्रशंसा की 
आवश्यकता नहीं सत्य वस्तुका गुण ।छुपानहीं रइसक्ता । एक 
द्फ़ा अवश्य आज्ञमाकर देखियेगा । - ऐसी अमूल्य ओषधिय 


सकड़ा रुपये खच करनपर भी आप नही हासिलकर सकेंग । 


सजाबंब बला | 


दज़ा, सग, इन्फ्लूपज्ञा, ._ .. 
| अद्‌ १४१ भयकर रागां 
के नाशकरन क लिय यद € 
एक दी असूल्य दवा दं | 
इसका घर में, जगल मे, 
यात्रा म, रल ओर जहाज़ 
की मुसाफिरी म, इरदेश ' 
म, प्रत्यक ऋतु म सवन 
कर पुरा २ लाभ पहुचा- 
कर खव रागा ल नभय 2 रर Ne 
रद सक्के हो बार२ डाक्टर SN + SS 


र नि कक 


हकाम बुलान का जरुरत = न, 


"तहा पढ़ता ! व्यवस्था पत्र साथ है मूल्य मात्र ॥ 
हे । डाक 
खरे ३ शीशी तक ।-) BR | 
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_ “भारतवष मे ६६ प्रति 
4 सेकडा बालक से वृद्ध 
तक इस रोगं अस्तदे 
सेकड़ो रुपये द वामे खञ्च 
करनपर भी दमारे भाइ 
निराश दो रहे हें इसी 
कारण बढ़ की परिश्रम | 
आर अनुभव के याद 
ताक़त और पुष्टता की 
उम्दार जड़ी बूटियों का 
सार निकाल इस को 
तेयार किया दे इस को 
सिफ तोन रोज़ सवन 
करत हो सार शरीर 
आर नखा मे पक दम अपना [वजला ला असर फला दता ददै 


इससे नपुखकता, धातु क्षीणंता स्वप्नदोष, खुस्ता, कम ज्ञारा 
सूस कम लगना खब राग तुरन्त दी दुर. द्ोकर पाना सा 
पतली धातु पत्थर क समान होजाती हे ओर ज़िंदगी का 
आनन्द भरपूर लकर द'घांयु सतान उत्पन्न करे एसी दवा 
सरडा रुपये खच कशन. पर भी आप नहीं प्राप्त कर सक्त दे || 
मूल्य मात्र २० गोलियों. का २. रुपये हैं ।ड़ाक खच ।-) | 


नारं -अगर दृस्त क्रिया आदि दुग्येसना खं इन्द्रिय 


की नसा मे कमजोरी दोवे तो कामराज महापुए बारका के 


| साथडो नपुसक सजीवन तिले को भी अवशय मालिश करनी 
| चाइय। क्रामत १) a 
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- सजावन [तळा । 





शल तल का मालश करन स इन्द्रा का नस इर्त क्रिया. . 


राद दव्यसना स चाहं कला भा सुस्त, ढाला आर कसजञ्ञ ग्य 


पड्गइ हाव, रढ़ापन हा नला भ पाना उतरगवा हाच, फ़ारन : 


धी-विनाशछिखी तकत्नीफ़ के सब रोग दर होकर नसां म 


बिजली सी शाक्त.दोडन लगती दे आंध प्रशंसा कया करू , 
इसका असल्य गुण २-७ दन लगान से हा फ़ारन मालूम, 


दजाचेगा | मूल्य सात. १) 


र आजा काणे 


प्रय पाठका! याद्‌ आप घर बडे बहुत थोडे दिना स 
अच्छा शनत्रज्ञा यलना सीखना चाहत हें ता इस इंगालशटो- 


चर को मंगवाकर पढ़ | बात की चात मं सहस्रो शब्द अभ्रज्ञा . 


के अप यांद कर सक्त हें । इस पुस्तक क पढून म॑ भास्टर 


का जरूरत नहा हे" १५ दिन स आप वह अग्रजा वालने लगगे. 


जा दुखर अंनुण्य देखत ददा अच्सा करन लग ज्ञायग । यह 
पुस्तक वहु .सूल्य इगालश दाचर' सं वाढ्या दे । मूल्यः 
॥।हई। ` २. ; ४ 


नारापुरुषाथमाला 


इस पुरुतकस पातवतधम का. पाळन अच्छा प्रकार रू 
॥ दशायाः ह जा पत्यक,।रत्रय क।लये शिक्षाप्रद असल्य रत्न 
॥ ६ बत्तम बस्चई का सदया शुटक। सत्य '&)॥ मात्र द्वे । 


` 
>>>. nse tna 5 20 Ouse svt ses 5 ळक sa 200. पा क. 


TY TY VY ०. कया. “ह. >. ->>०. मे. ०० ७. < 


॥. इनक पसचाय 'दम!र पुस्तकालय मर हजारातरदह: की | 


पुर्तक.ह.)॥.का [टकर भज वडा! 0 मगवा लो जिय । 


क ५ x site ७ 
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|| बिरंगी आतिशबाजी, फुलभाडी, महताव, अनार, बच्छ. 


» 


(२६) 











| ` कज 
। ` डनर संग्रह । 
दस मक कि 
|. (थोड़ी पूजो में हज्ञारों रुपये कमान की कुजो ) 
इस पुस्वक में साना चांदी का गिलट, विल'यती 
खाना, सानक्ष माफक्र नक़ली धात, जर्मन सिलवर सुखदा- 
' बादा ऋलाई, ऋस्तू ए, केशर, अवर, सारण्ाप्रत्ता, खिज्ञाब 
| देतमजत, ताम्बूल्न ।बिद्ार, लवन्डर, गारे व खूबसूरत हानका 
भाला, मुश्का खमारा, सुग(घत तमाखू की गोली, हुल 
| माती, ममारेका खुम!, गुलाल, अकूऋपूर, साडःवाटर,सावुन, 
कपड़ा धान का साचुन,बाल उड़ाने का सावुत श्र पड डर,अग र बत्ती 
अक्षर मरान का रचर, ॥हन्दू चिर्कुट, सिंगरर, विलायती 
। 'खंगार, [वज्ञायतां दिग्राखलाई, पान्सल स एक दफा म कई 
| धार नकल करन का काराज चूरन, चटन।, दाल का मखाला 
कपूर छा चन च माळा दनाना,झूपूर, गधक घ पारेका कटारा 
च गलास, सस्दूर,महासुगांधत तल, काय पर कलर करना, 
आटू का फलम, च पर चल वूट करना, रबर झा मुहर च 
| देन्ड प्रस, सुइर छो स्याही च गद्दो, लकड़ी पर चढ़ाने की 
| याचश, रेगमाल, कायज, दूध का सूखा सफूफ, जादू का 
साग याना साप काब!रूद, लवन्डर, पाउडर, नकला सग - 
। मरमर, खुशवूरर तमाखू, कागज का स्लट, मोमबक्ता, गस 
| का पाउडर, मोमञ्ञामा, चाह की रिकियाँ, पिपरभेन्ट, रंग 


छक्रुद्र, रान को वारांनशा, घोडागाडी को 'चारनिश, लकडा 
पर चारनिश, खगः क खिलोन, कपूर क खिलाने आदि बहुत 
सा चोजा.क'वबनान का तकाचे लख दें:। [अनका [ऊ व्या= 
पारी लाग पैलामे बनाकर सेकड़ो रुपया 'पेदा कर रहे दें! 
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(२० 


यह पुस्तक दर एक शरू क वास्ते बहुत फ्रायदमंद दे | इस 
म॒ जितनी चाज हें वे ज़ियाददतर अच्चारा के यहां मित्र 
सक्को दें ओर जिसके नाम दर एक शख्स जता दे । यदद 
"खब चाज़ आज़मा २ कर लिखी गइ इं | जिस पर भी कमत 
सफ १. रुपया ६ | 


हारमानयस [शक्षक 


पाहिल! व दूसरा भाग | 
विन्ता उस्ताद क हारमानियम बाजा 
सीखने की. सरल पुस्तक । 


इस पुस्तक मं सब तरह. की खरगम ओर नई २ तर्ज 
गान का चाज ओर उनके बजाने की एश्ली २ उत्तम रातं 
चतल्ाई इं क कला हो मनुष्य हारमाोनियम बजाना न जान- 
ता हो बिना उस्ताद के हरणक चाज़ बजासक्ता है। 

पाइला व दुखरा भाग दाना को एक जिल्द मूल्य मात्र. 


।८) छः आने ह्‌ । | 
| . अकल . 


इल्लकां गुणं नामसे दवा जान. लाजय । इसका पाडत 


|| जरबक अनत खांठे साहब एंम० प० जज न अंति उत्तम बना : 
या हं.! मूल्य ।) 


रामदपंण, चित्तविलासं,पथ्थिकदशीन 


इन -उपद्शजनक . उपर ; 
आहनि न्याल का ` रायंबहा दुर बाबू |. 


चहज्ञा साहब पोस्टमास्टर जनरल: रियासत गवालि 
| पर न भक्तजन। के हितार्थ अति उत्तम बनाया है। ~£: - 
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(३१) 
[ ` नोतिामायण 
इस रामायण म सर्व नीतियां [ भरी गई हे. 
जनसी प गतिया कूट २ कर भरी गई हु 
$ २ मनुष्या को श्ञ।नवानं बना देती हैं । 
यद छोटा शुरका जबमें रखने योग्य हे (मल्य आज ॥ ॐ | 
जयम रखने योग्य है । मूल्य मात्र ) है । 


९५ > | ह 
असली युप्त कोकशास्त्र » 
_ चुत ख मचुष्य इस नाम की नकली पुस्तक खरीद 
कर पछुता रहे हे क्‍या कि आज़ दिन हर अखवारमे इख नाम 
ow ™ ~ ® 
के विज्ञापन बहुत लबे चोड़े छुपते हैं और ग्राहक अच्छी स- 
मझ कर मगा लेत हैं परन्तु उनमें एक भी काम को चात नहीं 
होती फिर पछताते हें हो भोकखे बचने य 
द गछतात हूं इम आपको धोकले बचने का उपाय 
बताते यादि आपका असलो पुस्तंक मंगाकर सच्चा आनंद 
उठाना दे तो हमारे विज्ञापन का ध्यान खे पढ़ो । प्रिय मित्रो 
आज कल असली कोकश सत्र का मिलना कठिन है परन्तु 
दम यइ कद सकते दें कि सवाय - हमारे खय के कोकशास्त्र 


0, Ne हे. ल ee OE 
नक्सा झर सूड दे । हमारी पुस्तक मं निस्रलिखित बातोंका 


पूरा २ सच्ची विधिं खित बरन दे । हर प्रकार की (स्यो 
का वणन र उनके सुन्दर चारेत्र | इर प्रकार के पुरुषां के 
जाति, भद, लक्षण, मन चाद्दी सन्तान पैदा करने के नियम 
गभ धारण | सहवाख के समय उमर भर ज्वान बना रहना 
र्गो को कांबू में रखना, ८४ आसनोंका वणुन गभे परीक्षा, बा- 
लक रक्षा और वाय रक्षा । नामंद्‌ नपुसंक और वांकको बाळ 
कवान बनाने को विधि। यत्र, मंत, तन्‍त्र; बु्शाकरण मोहना 
तंत्र योवन वर्धक बाज्ञीकरंण और स्त्री पुरुषों के प्रति एक 
_रोग:की रामबाण ओषधिया अनेक गुप्त भद जा किली दुखरा 
' पुस्तक में नदी मित्रंगरें। मित्रो! यद्दी असली बड़ा कोकशास्तरः 
है जिसको वषो सः आपः तलाश करतेये। मूल्य मात्र १।'रु.है। 


“mr = तक जक = घाय आक्ी ® 
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ब्लाभाफ़ टाच. 
बिना शुरूका सहायता क थोड दी विनाम तारक! काम 


साखरूर २५ रुपय मासक का नोकरा पाना सादत हा ता 
इस मगाइय | झाल्य ॥) शान 








a क आ 
प्ली (आता 
CTT त्वाम 


= 
+ 
> न आ क 
DT TP SH EE 






घल[यार साचत । 
२०० प्रकार का जड़) बृटि५ के चत्र साइत । 
यह वसक का अथ अपन दंग. छा [नराला इं छः | इस 
पुर्वक छो महात्मा मदत' सुखरामअदासजी ने अपने जीवन 
॥ भर के अनुभव किये हुए चुटकुला स भरा. दे । येह पुस्तक 
प्रत्यक्त पुरुष क पास रहन याग्य दें । इसम. छाट चड़ लब 
रोगा क.बहुत दी खुगम उपाय लिख ह । इ + यातुं के 
सारण का वाध अगल की जड़ी कटिया द्वारा, सदजञ 
खा ६ । प्रायः ३०० स आधक वाटया के व नागश्वर यज्ञ, 
लुका थत्र, म्टॅगांग यत्न, आदि बहुत उपयोगी चित्र हैं। 
सूर्य मात्र १) रुपया दद । | 


| 

| 

| | 

र द्‌ हिन्दा-इगालेश टाचर 
















38.8 
हः 
FE 







॥ . दिना उस्ताद के अंग्रेज़ी सिखाने वाली पुस्तक । . . 
bi पढ उस्तक अजा खान वालाक' बड़ दी काग कीहे। 

hi मा [दन्द .ज'नन वाल को अंग्रजी बोलना, तार ब पत्र 
| सना पढ़ता, सरनामा । सय: चस्तुंझंक नाम बिना उस्ताद 

|| क धा. सहज म ग्रासकेद इस पुस्तक में हिन्दी, अंग्रजी,स्वर, 
, ॥ "पूजन बारदखड़। स लगाकर अच्छी तरह ग्री पंढन को 
॥ सोषा पूरी तरद क्ष समकःई गई हे । मूल्य ॥ है। ` - 
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जिम के आश्‍चयजनक रहस्य और टेबिल साइंस च्या करा- 
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a oo osm, sane ores rs का = 





न 
श्र क्त 


nfs ssf 


गागर स सागर सूड्य भे सुफ्त, तुल्य दट्या आर बड 
कांम फी आपूशुत पुरानी जुप्त पुस्तकों का जस जे आजतघध्क 


देखान झुना दागी । © ` ` | 3 NT 


Shes 
a) 


) काक-विद्या-फोछची अदभुत थोर सच्या श 
वात जदीम. अन्वषण, सध्य सुखक साथ जीचन-निध!<-पडाति 
(२ )रसायन विद्याः्थातु झुद्धिआओर गारण तथा साब 
दी चनानां.( १).चेद्य विद्या-प्रत्यक प्रकार वः २२५ उससे: 

[ण और झदूझुत गुणकारी सिद्धि शषाथिरां ( ४४ याज 
घिद्या-सामायिक राग रागानिया, उनके भद प्रकार, घरासी 
छोर अवीचीन बनोरजक यांय ( ५ ) ज्योतिष विद्या-अन्ध 
पञ्च बनाना आदि अनेक ज्योतिष खस्बन्घ£ चात । ६) शइ 


चिक विश्वा-पश्ु पक्तिया दी बोलीं ख शकुन जनने की रतं 
(७ ) वस्तु. चिद्या-मकान आदि बनाने की रीत ( ८) चप 
विद्या-व धर लगःना ओर पेड आदि के खींचने फा वाजे ' 


|) 
शिरप चिद्या-अइसुळ और गुप्त'च्यापारा के रहस्य श रशप्त 


प्रयोग (१०) आकर्षण चिद्या-योगं के अभ्यास, अईमेर-` 


ad Mire) ५७०१६५७५८०. ४2.0 dt 


न ५ 
sss “SS 0 “m= `~ 


£]. 


त्र 


saa ~ “> hs आ ० आळ न 0 
९९ TTT SN ४९** 


mse ल. 
११८७५३0 2085 7322008580 ७ और 


ap 


४७0५2१. &४ ३० «९: 


नन 


मात (११) मत्र वद्या--सद्ध प्राचांन सत्रा छा २।गा पर 
प्रभाव भोर निरूपण ॥ ( १९ ) घशाकरण च्या--लया छुरुप 
वश मे करने की विधि (१३ ) तंत्र विद्या--जाद का, खल 
दाय का सफाई, झाएचयज्ञनक घटना ( १७ ) ताडने "टा! 
जाब्ता' दायान फाजडइरा, दाजह़ाराव इच्छ, साहाद्तत दा बा न, 


=> ९७ ७ 








सगज!री, कोर्ट फोख, स्दाग्प आदि । एट सल्या १९३ | 


मदघं १॥) रुपया हूँ ९ हक PPO YT: Fs, 
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